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माण्डूक्य उपनिषद्‌ की , 


کح 
भूमिका.‏ 


यद्द अथवंवेदीय उपनिषद्‌ है। माडूक्य शाखाके तत्वज्ञानियोने यह 
ज्ञान अपने जीवनमें अनुभव करनेके बाद प्रकाशित किया | तस्वज्ञानकी 
दृष्टिसे इस उपनिषदकी श्रेष्ठता सवंसंमत हे | इस उपानेषद्के ज्ञानका 
झनुभव स्वयं पाठक भी ळे सकते हैं | यही इसकी विशेषता है | 


मण्डूक अथवा माण्डूक्य ऋषि मण्डलीके विषयमें कुछ भी ज्ञान कहीं 
भी मिलता नहीं हे। इसलिये इस विषयमें कुछ भी लिखना 
नसंभव है। 

इस उपनिषद्‌ पर अनेक आाचारयोके भाष्य हैं और श्री गोड पादाचार्यजी 
की कारिकाएं हैं । इन कारिकाणोंमें इस उपनिषद्‌ के तस्वज्ञानका अच्छा 
विवरण किया गया है ۱ इस उपनिषद्‌ का मनन करनेसे पाठकोंकों झात्मा- 
के संबंधके निश्चित वैदिक तस्वका उत्तम ज्ञान و‎ सकता है | यह तो 
केवळ १२ मंत्रोंका ही सबसे छोटा उपनिषद्‌ हे, पर इसमें मनुष्यके दैनिक 
ادنوه‎ भानेवाळे जाग्रति-स्वप्न-सुपुप्तिके भनुभवोंका विचार करके 
मात्मा कहां केसा भौर क्या काये करता हे यद्द दर्शाया हे भौर णाध्माका 
परिचय कराया हे | प्रत्येक पाठक इस ज्ञानका अपने दैनिक ब्यवद्दारमें 
झनुभव देख सकते हैं भोर सच्चाई की परीक्षा भी कर सकते हैं । भब इस 
उपानेषदू का संक्षिप्त भाशय देखिये 


माण्डूक्य उपनिषद्का आशय | 


१ यह जो सब विश्व दीख रहा हे उसका वाचक ओंकार Û | 
भूत वर्तमान और भविष्यमै जो था, है और होगा, वह सब 
छ 


अड ~ 
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आकार ही है। इसी तरह जो इन तीनों कालोसे परे हे, वह भी सव 
आकार ही है, अर्थात्‌ ओकार हवी इस सबका वर्णन करता हे । 

२ यह सब विश्व ब्रह्म हे, यह आत्मा भी ब्रह्म ही हे, और 
यह आत्मा चार अवस्थाआंमें कार्य करता हे । 

३ जाग्रति में यद्द आत्मा वाह्य विश्वमै अपनी प्रज्ञाको प्रयुक्त 
करता हवै, इस समय “सिर-नेत्र-कान-प्राण-वाणी-पेट-पांव” ये 
सात अंग काये करते हें । इन अंगोसे तथा अन्यान्य अवयवोखे 
यह इस विश्वमे कार्य करता है । शारीरके सभी अवयव इन सात 
अंगोके साथ काये करते हे । इसी तरह पांच क्षानेन्द्रिय; पांच 
कमेन्द्रिय, पांच प्राण और अन्तःकरण चतुष्टय ये उन्नौस इसके 
भोगके साधन हैं, जिनसे यह इस विश्वका भोग करता है 
इस समय इसके भोग स्थूळ हात 6۱ यह सब (ART नता 
हैं आर ART सचालक आत्मा HT TET है । 

४ स्वप्तम यही आत्मा काय करता ह, इस समय इसकी 
प्रज्ञा अन्द्रही अन्द्र कार्य करती हे | इस समय इसका बाहर 
का कार्य बंद होता हे और अन्द्रका काये शुरू होता है। पूर्वोक्त 
सात अग आर उन्नास मुख इस समयम भी कार्य करत हे आर 
इनसे यह सुक्ष्म भोग भोगता है । इल समय इसका अपना 
निज तैजस स्वरूप व्यक्त होता, जिस तेजसे इस समय यह 
स्वप्न देखता है । 

५ इसके पश्चात्‌ यद्द आत्मा गाढ MET जाता हे, इस समय 
यह कुछ भी कामना नहीं करता, कुछ स्वप्न भी नहीं ۱ 
इस अवस्थाको BIN कहते हैँ । इस समय इसकी रूब प्रश्ना 
पक अत्यंत आंतरिक केन्द्रे केन्द्रीभूत होती हे, यह प्रज्ञाका 
ही केन्द्र इस समय होता हे, यद्द आनन्दमय आत्मा इस समय 
केवळ निज आनन्दका भोंग करता है, चैतन्य इसका स्वरूप 


माण्ड्रक्य उपनिषदूका आशय (५) 


۹ > > २ 
छ, अतः इसका प्राज्ञ कहते ۱ 


६ यह सवेश्वर, यही सर्वश ओर यही अन्तर्यामी हे, सब भूर्तों- 
की उत्पात्ति और प्रलय इसीले होते हें । इसकी जाग्रति विश्वो- 
त्पात्त है और खुपुप्ति विश्वका प्रलय है | जाग्रति और स्वप्तके 
सव दर्‍्यांका प्रलय खुषुष्तिमं होता हे और पुनः जाग्राते होने 
पर सब व्यवहारका उदय होता हे । 

७ इन तीन अवस्थाओका अनुभव करनेवाला जो आत्मा है 
वह स्वरूपसे इन तीनां अवस्थाओंसे विभिन्न हे, वह न अन्दर 
की प्रज्ञावाला हे ओर न वाहरकी प्रज्ञावाला है, अथवा न अन्द्र- 
बाहर की दोनों प्रशावाला हे, न वह NET केन्द्र हे, न स्वये 
प्रज्ञावाला हे ओर नाहीं प्रज्ञाराहित दै | इस शुद्ध आत्माका वणेन 
नहीं किया जा सकता | यह अदृश्य, अवर्णनीय, अग्राह्य, अलक्षण, 
अचिन्त्य, अतक्य, एकात्मका प्रत्यय देनेवाला, प्रपश्चको अपनेमें 
समेटनेवाला, शान्त, शिव, मंगल, अद्वैत अर्थात्‌ एकही एक 
है, यही चतुर्थ अवस्था हे और यही आत्मा हे | 

८ यह आत्मा अ-उ-म--अधमात्रा इन ओकारकी चार मात्रा- 
आले बताया जाता है ओर क्रमशः TE जाय्रति-स्वप्न--सुषुप्ति-- 
तुर्या इन चार अवस्थाओंमें कार्य करता हे । 

९ जाग्रतिकी अवस्थामै यह विश्वका नेता आत्मा अकारसे 
बताया जाता है । इस अवस्थामै E सब विश्व व्यापता हें, 
सब में आदि प्रथम अथवा मुख्य होता हे और सब कामनाओं- 
को प्राप्त करता हे । 

१० स्वप्तकी अवस्थामै यह तेजस स्वरूप आत्मा उकारसे बताया 
जाता ह । इस आन्तारेक तेजस शाक्तिसे यह उत्कषको प्राप्त 
करता है, दोनों पक्षोंको जोडता हे, विपक्षियाँमे मिलान करता है, 
शानका उत्कष करता हे; समबुद्धिस युक्त होता है ओर इसके AR 
कोइ अज्ञानी उत्पन्न नहीं होता इतना इसका प्रभाव होता है । 

(मा. उ. हॅ.) २ 
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१२ GIT अवस्थाम यह कवल अपने ۲ ज्ञानस्वरूप 
में रहता हे, आनन्द प्राप्त करता ह, सबका मापता ह, सबको 
एकरूपम मिलाता € | अकेला एक हा हाता 3 ۱ 

१२ इसकी चतुर्थ अवस्था खरूपावस्था हे, बह अवर्णनीय 
अव्यवदार्ये, TTR शान्ति करनेवाळी; शिवमंगळमय, आत्मस्व- 
रूप है । इस समय आत्मा आत्माम मिल जानेक समान यह 
सब आत्माही आत्माम प्रविष्ठ होता हे! 

यह माण्डूक्य उपनिपद्का सार हे। इसका भाव यह हे कि ( एकात्म- 
प्रत्यय सारं ) सबका भारमा एक हे और वह शारीरमें जाग्रति, स्रत, सुपु- 
का अनुभव लेता आर कारये करता हे ۱ इल तत्वज्ञानका परिचय सबको 
होना चाहिये । इल तस्वज्ञानसे यह सिद्ध हुआ हे कि शरीरकी इष्टिसे सब 
की भिन्नता हे, परतु आतह्माकी दिसे सबकी एकता हे । परमात्मा, प्रकृति, 
महत्तस्व, अहंकार, पञ्चतन्मात्र, पञ्चमद्दाभूत, सृष्टि इतने पदार्थ यहां हैं । 
झइंकारके पश्चात्‌ विभद उत्पन्न होता हे, तब तक सबकी एकता हे। 

स्थूळ, सूक्ष्म, कारण, महाकारण ये देइ भजुष्यके हैं । इनमें स्थूरु 
भोर सूक्ष्म ये देइ प्रत्येके विभिन्न हैं, और कारण तथा महाकारण ये देंद् 
सबझे एक हैं । इस तरद्द कारण देइसे सबकी एकता भोर स्थूळ देसे 
सबकी विभिन्नता हे। यद्द सब समझना चादिये | 

जाग्रति, स्वम, सुपुप्ति, तुर्या इन चार नवस्थामोंमें जाग्रत्‌ और स्वप्नमें 
भिन्नताका अनुभव है कोर सुघुप्ति तथा ठुर्या में एकताका अनुभव हे | यही 
यहाँ बताया و‎ 


विभिन्नताका अनुभव एकत्वका अनुभव 
२ अवस्था---जाग्रति-- स्व सुपुष्ति--तुर्या 
२ देइ स्थूळ -- सूक्ष्म कारण--मद्दाकारण 
३ तत्त-- तन्मात्रा-- पंच महाभूत प्रकति--महत्तत्व 


۵ دود‎ फोर न हा केले, 
जेखे नगरमें बिजली द्वोती हे, چو‎ सब घरोंमें एक होतो हे, पर घर 


शानका व्यवहारपर परिणाम (७) 


208 जो विद्युद्दीप होते हैं वे विभिन्न शक्तिके दोते, किसी एकके ठूटनेपर 
विद्युत्‌सें कुछ भी न्यूनाधिक नहीं होता, वेला ag है । 

प्रत्येक मनुष्यका व्यावहारिक ود دوه‎ हे कि प्रत्येक मनुष्य दूसरेसे 
विभिन्न है, प्रत्येक का रन सद्दन, भोजन आच्छादन विभिन्न है, इस 
लिये प्रत्येक व्यक्ति वस्तुतः प्रथक्‌ सत्तावाली है | मनुष्यका यह ब्यावहा- 
रिक अनुभव है । पर इल उपनिषद्ने, तथा अन्यान्य उपनिषदोंने भी, यह 
स्पष्ट कर दिया दे क्रि, सर्व भूतान्तरास्मा--प्रकृति--मद्द तत्व की इष्टिसे सबकी 
एकता है और स्थूळ-शरीर-मनकी दृष्टिसे सबक्ली विभिन्नता है । जाग्नति- 
स्वम्ावस्थामे विभिन्नता भोर सुपुप्व तुर्यामें एकात्मता है । इस तरह 
एकता और aah झनुभव अवस्थान्तरके अनुभव हें । यह उपनिष- 
च्छाखकी दृष्टि है | यहद दिव्यदृष्टि हे, भतः इसको जानना, समझना भौर 
अनुभवमें छाना चाहिये | 

तुर्यावस्थामें एकत्व 

मंत्र ७ में “ एकात्मप्रत्ययसार, अद्वैतं ” तथा १२ वें मंत्रमें 
“ अद्वैतः ” का हे । ये वर्णन आत्माकी एकताका प्रतिपादन करते हैं | 
ईशोपनिषद्में भी कहा हे कि “ सर्वाणि भूतानि आत्मा एवोसूलू-- 
एकत्वसचुपश्‍यतः । '' ( म० ९) सब भूत ره‎ हो गये, यह एकत्व 
दर्शन है, अन्यान्य उपनिषदोम भो आत्माको एुकत्ाही वर्णन की है, यह 
एकता “ भात्मा--प्रकृति--मद्दत्तत्व ?' तक हैं, इसके पश्चात्‌ ' अहंकार ' 
उत्पन्न होकर विभिन्नता उत्पन्न करता है, अर्थात्‌ अहुंकारके कारण बिभेद 
होते हें । जाग्रतिके अनके कारण भेदका अनुभव होता हे | 

ज्ञानका विश्वव्यवहारपर परिणाम 

उपनिषद्के ज्ञानविज्ञानका मानवी व्यवहार पर जो परिणाम दो सकता 
हे, वद यहां देखने योग्य है। बहुतसे छोग अमसे ऐस। मानते हैं क्रि उप- 
निषदोंका ज्ञान मनुष्योंको जागतिक व्यवद्दारसे مود‎ करता है भौर 
विश्वव्यवहार इससे बंद हो जाता है । पर यद विचारधारा आमक हे और 

* 


(८) माण्ड्रक्योपनिपद्‌ 


सत्य नहीं है । सब उपानिषदोंमें इल माण्डूक्य उपनिषद्को विशेषतया 

निवात्तिमार्गी उपनिषद ? कहते हैं, भतः इसका विचार भब करेंगे। इस 
उपनिषदं जो तत्त्वज्ञान कहा है उसका फळ इसी उपनिषदके وه‎ 
कहा हे, वद्द फल देखनेसे हमें पता लग जायगा कि 5 उपनिषद्‌ अपने 
ज्ञानसे जगतमें क्या करना चाद्दता है, देखिये इस ज्ञानके ये फल यहां 
कहे दँ-- 

१ आसिः - यदद ज्ञानी व्यापता है, ज्ञानी शिष्योंसें भपने ज्ञानसे ब्या- 
पता है, वीर पने शैर्यसे राष्ट्रको घेरता है, सुरक्षित रखता है | सब 
सुखसाधन प्राप्त करता हे। 

२ आदिमत्वं -- प्रथम स्थानके लिये योग्य वोता है, पदिला द्वोता हे, 
आदिम बनता हे, सबसे उच्च द्वोता दे | 

३ आप्रोति ह चे सर्वान्‌ कामान्‌-- सत्र कामनाओंओो प्राप्त करता है, 
YEAR सब भोगोंको प्राप्त करता है | 

४ आदिः भवति ~ सबमें आदि होता है, प्रथम स्थानको सुभूषित 
करता है । 

५ वैश्वानरः -- सबका नेता होता है, सबका संचालक सबका नायक 
होता है ।( संत्र ९ ) 

६ तैजसः -- तेजस्वो होता है । 

७ FER: -- उत्कर्ष प्राप्त करता है, झभ्युदयका साधन करता हे, 
जगतमें उन्नति प्राप्त करता है | 

८ उभयत्वे ~ दो اوه‎ मेळ करता है, दो दोका संमिळन करता 
है, विरुद्ध दलोंमें एकत्व निर्माण करता है ۱ संघटन करता है | 

९ ज्ञानसंताति उत्कर्षति -- ज्ञानविज्ञानका उत्कर्ष करता हे | ज्ञानसे 
मानवोंका डत्कपे करता है, विविध प्रकारके ज्ञानॉका मानवी समाजमें 
उत्कर्ष करता हे । 

१० समानः भवाति -- समदृष्टि होता है, सबको समदृष्टिसे देखता 


ज्ञानका व्यवहारपर परिणाम . (९) 


हे, समभावसे बर्ताव करता है, इसीलिये यह दो दलोसिं प्रेम निर्माण कर 
सकता 

११ अस्य कुळे अब्रह्मवित्‌ न भवति -- इसके कुलमें भज्ञानी पुरुष 
नद्दीं होता हे, इसके वंशमें ज्ञानी पुरुष निर्माण होते हैं, ( मं० १० ) 

१२ प्राज्ञः यह ज्ञानी विशेष ज्ञानी होता हे। 

१३ मितिः — ag मापता भोर तोलता है, सबका यथायोग्य मापन 
करता है, सबका परिमाण करता है । ' मिनोति इदे सर्व ' इख सबका 
मापन करता है । 

१४ अपीतिः भवति — अन्ततक पहुंचाता हे, एङीभावक्रो प्राप्त 
करता है । (मे० ११ ) 

ये फल इस उपनिषद के ज्ञानसे प्राप्त द्वोनेवाले हैं | इनमेंखे प्रत्येक फल 
राष्ट्रीय उत्कपंकी दृष्टिसे महत्वपूणे हे। पढिछा दोना, सब भोग न्याय्य- 
RTT प्राप्त करना, विश्वका नेता बनना, ज्ञान परंपराको भावीोथ्छिन्न रखना, 
उत्कर्षका साधन करना, विपक्षियोंमें प्रेम बढाकर उनकी एकता करना, सम 
दृष्टिसे ब्यवद्दार करना, कुलमें उत्पन्न होनेवाले पुरुष ज्ञानी ही हो ऐसा 
प्रबंध करना ये सभी व्यबद्दार जगद्वयवद्दारको کوج‎ हैं | पाठक विचार 
करेंगे तो उनको पता ळग जायगा कि यहां एथ्बीपर ब्रह्मानन्दका सांम्राज्य 
फेळानेवाला यह कार्यक्रम है | यद्व मनुष्यको विश्व AER दटाता नहीं, 
इतना ही नहीं, परंतु यह ज्ञान मनुष्यको विश्वसेवाके ब्यवहारमें नियुक्त 
करता हे, विश्वव्यवद्वारको शुद्ध भौर पवित्र करता है, तथा लब मानवॉको 
ज्ञान भार श्रानन्द देकर कृतार्थ करता है ۱ झथोत्‌ यह उपनिषदिक ज्ञान 
मनुष्यों छो झकमैण्य नहीं बनाता, विश्वन्यवद्दारसे निवृत्त नहीं करता, प्रत्युत 
विश्वको बह्मका रूप बतळाकर विश्वब्यचद्दारकोंदी बह्मन्यवद्वार बनाकर, 
सभी व्यवहाराँको भातिपवित्र, झुद्ध भौर भानन्दपूण करता है | इसलिये 
ही सब ज्ञानी कहते हैं कि यद्द ज्ञान मानवोंका कल्याण करनेवाला Û | पाठक 
इन फलोंका विचार जागतिक सुधारकी इष्टिसे करें लोर इस फळसे जाने कि 
जगट्टयवह।र किस तरह इससे सुधर सकता हे | 


(१०) माण्डूक्योपनिषद्‌ 
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यद्व आत्मा सबका एक है, कल्याणस्वरूप है भोर यहाँ द्वतभाव नहीं 
है । इसलिये हमारे व्यवहार शद्ध पवित्र और द्वेतभाव रढित होने चाहिये। 
इनमें विभेद, भशुद्धता भोर द्वन्द्वभाव नदीं होना चाहिये। द्वेत, द्वन्द्व अशि- 
वस्वके कारण नाना प्रकारके झगडे और युद्ध द्वोते हैं। जिस समय व्यवद्दारमें 
झुचिता, शिव भाव, निद्वेन्द्रभाव आजायगा, तत्र येद्दी जागतिक व्यवहार 
पवित्र होंगे ओर ब्रह्मरूप हो जांयगे, तब ये अपूर्व झानन्द देनेवाळे हो 
जायग। 


राजा-प्रजा, माळऊ-मजूर, ज्ञानी-अज्ञानी, शिक्षित >भश्ञिक्षित इस तरद्दके 
मनेक द्वन्द्व इक जगतमें हैं । ये दवन्द्रसे बतानेवाळे सब पदार्थ एक ददी बह्म- 
तस्वके रूप हैं, राजा-प्रजा एकही AHA} दो रूप हैं, इसी तरद्द अन्य 

इन्द्र भी एक ही ama} दो पदल हैं, सबमें एकद्दी जीवन संचारित हो 
रहा है, ऐसा देखना यह दिव्य दृष्टि हे ۱ इस दृष्टिसे समभाव उत्पन्न द्वोता 
हे ( समानः भवति ) ओर यद्व समभाव REARS स्थापन करके 
सुयोग्य व्यवहार कराता हे | उक्त दो प्रकारके लोगोंमें सम भावका, बह्मा- 
आवका समब्यवड़एर द्वोने लगा, तो उनके भन्द्रका संघर्ष बंद होगा भोर 
ये दोनों आपसके परस्परके सहायक बनेंगे और इससे दोनोंकी उन्नति 
होगी | भाज ये दोनों परस्परको खानेका यत्न कर रहे हैं वेद्री इस ज्ञानसे 
परस्परकी सद्वायता करने लगेगें, जिससे इन दोनोंमेंसे द्वन्द्वभाव दूर होगा, 
द्वेष इटेगा, वेर और युद्ध बंद होगा, दोनों एक Ret जोवनमें भप ना कतव्य 
करेंगे, और ये दोनों परस्परकी न्यूनताको दूर करके परस्परके पूरक और 
सहायक होंगे ۱ इस ज्ञानसे इल तरह इस प्रथ्वीपर स्वानन्द्‌-साम्राज्य द्वोगा। 
यही सच्चे ज्ञानका सुफल हे | 


आज विश्वमे युद्ध भडरु रहे हैं, उन युद्धोंको दूर करने और वहाँ स्थायी 


शिव और अद्वेत (११) 


शान्ति स्थापन करनेके लिये यह तत्वज्ञान द्दी समर्थ हे । इसलिये इसका 
अचार द्दोना चाहिये ۱ पाठक इस ज्ञानका अनुभव लेकर इसका प्रचार करें | 


स्वाध्याय-मण्डल लेखक 
* आनंदाश्रम ? पं. श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 
थारडी ( जि० सूरत ) अध्यक्ष स्वाध्याय-मण्डर 


(१४) ge 


माण्डूक्य उदनिषदका 


शान्तिमन्त्र 


ॐ भद्रे कर्णेमिः जृणुयाम देवा 
भद्र पश्यमाक्षाभयजत्रा; । 
स्थिरेरंगे स्तुट्ट्वांसस्तननाभि- 
व्येशम देवहितं यदायुः ॥ 
ॐ शान्तिः !! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
हे देवो! हम कानोले कल्याणकारक वचन सुने | हे पूज- 
नीय देवो! हम आंखोखे कल्याणकारक दृश्य देखें । जवतक हमारी 


आयु होगी तबतक खुदढ शरीरावयबोसे युक्त होकर, हम दिव्य 
BIR गुणोंका वर्णन गाति रहें ॥ ?” 


व्यक्तिमं शान्ति, राष्ट्रमं शान्ति ओर विश्वमे शान्ति दो । 
xX x x 


सूचना - इस समन्त्रका विवरण ध्रश्नोपनिषद्के प्रारंभसें पाठक देखें | 

मतसे “स्वस्ति न इन्द्रो THAT: ! यद मन्त्र भी इस उपनि-‏ جآنوه 

षद्का शान्ति मन्त्र है, जो इस मन्त्रके साथ पढा जाता है। इसका विवरण 
भी प्रश्नोपनिषदके प्रारंभमें हे । वहीं वह पाठक देखें । 
x rT 5 SE ES 


ॐ 
अथकेकेदीयः 
माण्डूक्य उपनिषद्‌ 


ओमित्येतदक्षरमिद< सर्व, तस्योपव्याख्यानं, भूतं भवः 
द्धविष्यदिति सर्वमोडूनर एव, यच्चान्यत्‌ चिकालातीतं तद्प्यो- 
डकार एव॥ १॥ सर्वर رو‎ अयमात्मा बरह्म, सोऽय- 
मात्मा चतुष्पात्‌ ॥ २॥ 


(ओम्‌ इलि एतत्‌ अःक्षरं इद्‌ सब ) औं यह अक्षर ही सब 
'कुछ है ओर यह ( अ-क्षर) अविनाशी हे, ( तस्य उपव्याख्यानं ) 
उसका व्याख्यान यह हे - ( भूतं भवत्‌ भविष्यत्‌ इति सव 
आंकारः एवं ) भूत, वर्तमान और भविष्य कालमें जो कुछ था, है 
और होगा, वह सब ओकार ही हे, ) यत्‌ च अन्यत्‌ त्रिकालातीतं 
तत्‌ अपि आकारः एब ) जो ओर कुछ ताना कालोसे परे दै वह 
भा आकार हा है ॥ १॥ 

(हि पतत्‌ सबै ब्रह्म ) निश्चयसे यह सब ब्रह्म है, ( अये आत्मा 
बह्म ) यह आत्मा ब्रह्म हे, ( सः अयं आत्मा चतुष्पाद्‌ ) वह यह 
आत्मा चार पादवाळा है ॥ २॥ 


ताना कालाम एक आत्मा 
(१) यद्द सब ( इदं सर्व ) जो इस विश्रमें हे वद्द सब घोंकार दी 3 
इस विश्वमें कुछ पदार्थ आंखसे दीखते हैं, कुछ पदार्थ भन्य इंद्रियोंसे जाने 
जाते हैं, कुछ स्थूळ हैं कुछ सूक्ष्म हैं, अर्थात्‌ यद्द जो स्थूळ सूक्ष्म विश्व है 
(मा. उ. हैं. ) ३ 


(१४ ) साण्ड्क्योंपानिषदू 


वह TÎN ही हे | विश्वका णर्थ बोंकार और ओंकारसे विश्व जाना जाता 
हे। ‘e ? का अर्थ परब्रह्म, ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा, शुद्द ब्रह्म, शबल 
बह्म तथा ود‎ सब स्थिरचर विश्व है। जो जाना जाता है बढ सब ओंकार 
द्दीहे। 

झोंकार “ झ-क्षर' हे अर्थात्‌ यह शब्द हे जिसका अर्थ ۱ 
यइ विश्व बदुलता है इसलिये इसका नाम अक्षर कैसा हो सकता हे, यह 
झोका यहां दो सकती हे | पर ब्रह्म अथवा आत्मा तो भाविंनाशी है ही। 
इसके अविनाशी FAA किसीको कुछ भी शंका नहीं हो सकती | इस 
लात्मासे अथवा इल ब्रह्मसे 'होनेवाळा यह विउत्र हे, जैला सुवणका भाभूषण 
वेसा ब्रह्मले विशव द्वोता हे | इसलिये Aq भविनाशी भाव इसमें भी 
हे । प्रवाहरूपसे यद्व भविनाशी है | 

जो भूतकाळमें विश्व था, जो वलेमान कालमें है बर जो अविष्यकालमें 
व्रिइव द्वोनेवाछा है, तथा इन तीनों कालोंले भी परे जो भी कुछ ره‎ 
है, महत्तत्व आदि हे, वद्द सब इस ओंकारसे ही बोधित होता हे | यह 
सब 8۱ ही है | अर्धात्‌ शोंकारसे ब्रह्म, जीव, आाप्मा, प्रकृति, सृष्टि 
विश्व इस सबका बोध होता हे भोर कोई वस्तु इससे छोडी नहीं जाती । 
सब वस्तुओंका बोध भोंकारसे होता है | 

शओमद्भगवद्गीताके ७ वें अध्यायमें कहा दे कि مود‎ सर्व '( गी. 
७।१९ ) वासुदेवही यद्व सब है । तथा इली सप्तम भध्यायक्रे प्रारंभमें ही 
कद्दा हे कि “ هت‎ झाप, तेज, वायु, भाकाश, मन, बुद्धि, अहंकार 
तथा जीव ” यद्द नौ प्रकारका ( मे ईश्वरस्य नवधा प्रकृतिः) इंश्वरका 
शरीर ही है। जहां थे नो प्रकारके तत्त्व होंगे, वह परमेश्वरका शरीर है 
ऐसा समझता योग्य है । इलीका अर्थ ( सर्व ओंकारः ) सब भोंकार ही हे, 
सब वासुदेव ही हे, सब ود‎ दी हे अथवा सब आत्मा ही है। इख 
निषद्के ये वचन अत्यंत स्पष्ट हैं इसाछिये इनके अधिक विवरणकी भ।बइय 
कता नहीं है । इसी उपनिपदसें झागे इसीका विवरण क्षायेगा । 


° 


व्यष्टि समष्टिम एकजीवन (१५) 


(२ ) यह सब ( सबै हि एतत्‌ ब्रह्म ) ब्रह्म ही हे। जो यह विश्व हे 
वह बरम ही है | قجد‎ भिन्न यहां कुछ भी नहो हैं | विश्वमें जो भो हे वह 
सब ब्रह्मका ही रूप हे । गीताके ११ वें भध्यायसें ' विश्वरूप दुशीन! का 
विषय हे । उसका अर्थ यह विश्व جود‎ रूप है, वह केसा हे वह इस 
अध्यायमें दर्शाया है । वही विषय इस ( एतत्‌ सवै ब्रह्म ) “ यद्द सब ब्रह्म 
हे! इस वचनसे कहा है । जो भी वस्तुमात्र यहां हे वह ब्रह्मका रूप है | 
पाठक इस विषयको भगवद्गीता पुरुषाध बोधिनी टीकासें अध्याय ७ भोर 
११ का विवरणमें देखे | 

७ FN 
अचतन आर चतन 

लब यहां ऐसी दाका आती है कि इस विश्वमें अचेतन भोर चेतन ऐसे 
दो पदार्थ दीखते हैं, तो क्या चेतन भोर अचेतन ये दोनों रूप उस ब्रह्म 
के हैं? उत्तरमें निवेदन है कि gi ऐसा हो हे | ( एतत्‌ स्वै ब्रह्म, अय 
जामा ब्रह्म) यह सब ब्रह्म है और यह आसमा भो ब्रह्म हे | अर्थात्‌ जड 
भोर चेतन जो भी है ود‎ बह्मका दी रूप है । 

व्यष्टि समधिमें एकजीवन 

शरीरमें स्थल-शरीर भौर चेतन जीवात्मा, तथा विश्वमें विश्वशरीर 
शोर उसमें रहनेवाळे परमात्मा, यद्द सब ब्रह्मका रूप है | यहां व्यष्टि समष्टि 
मिलकर एक ब्रह्म हे ऐसा स्पष्ट कहा है | जेसा 545 आकाश, घरका 
आकाश और घडेमै आकाश ये एक ही हैं, वेसा ही परमात्मा का विश्व 
शरीर, राष्ट शरीर--ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोर एक ब्यक्तिका 
शरीर وه‎ एक ही जीवन है। परमात्माके विश्वदेहमें राप्टू और राष्ट्के 
चातुवेण्ये देद्दमें व्यक्ति हे ओर इन सबका एक ही भादिकारणं ' ब्रह्म हे | 
इन सबका एक हदी जीवन हे । 

यद आत्मा चार पांबवाला है, यह चार बिभागोंसे प्रकट होता है, अथवा 
इसकी चार भवस्थानोंमें अवस्थिति हे। इसका वणेन भागे देखिये भौर 
इसका अनुभव भी छेते जाइये- 


(१६) माण्डूक्योपनिषद्‌ 


आत्माके चार 5 

जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्ताङ्ग: पक्रोनविंशातिमुखः 
स्थुलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पाद्‌ः ॥ ३ ॥ 

( जागरति-स्थानः :وود‎ ) जाग्रत्‌ अवस्थावाला और 
जिसकी प्रश्ना बाहरकी ओर द्वोती हे, ( सप्ताङ्ग एकोनविंशति: 
मुखः) यह सात AFIT ओर उन्नीस सुखावाला ( स्थूल- 
सुक्‌ वेश्वानरः प्रथमः पादः ) स्थूलका भोग करनेवाला विश्वका 
नेता यह इस आत्माका प्रथम पाद्‌ ह॥ 3 ۱ 


आत्माकी पहिली अवस्था “ जाग्रति ” 

(३) जाग्रत्‌ अवस्था-- इम सबके भनुभव्मे , भानेवाली TINT 
छवस्था, यह जात्माकी एक अवस्था हे | इसको सब जानते हैं, प्रत्येक 
घ्राणो इसी लवस्थामें कमं करता है । जागतिक व्यवहार इसो भवस्थासें 
दोते हैं । वैयक्तिक, कौटुंबिक, राष्ट्रीय भौर राष्टान्तरीय EU शान्तिके 
नथवा युद्धोंके जो 2۵ हैं, वे ara इस जाग्रत्‌ जवस्थामें हो रहे हैं | 

इस समय इसकी ( बद्दिः-प्रज्ञः ) प्रज्ञा बाहेरको भोर झुककर कार्य 
करती है | जगत्‌ के अन्दर, झपने सब RAIN बाहर प्रवृत्ति करके यह 
आत्मा इस समय काये करता है | यही शान्ति स्थापनाका इच्छुक है भौर 
यद्दी युद्धकी प्रवृत्ति बढा ۱ 

आत्माके सात अङ्ग 

आत्माके सात भंग इस तरह वर्णन किये हैं- 

तस्य हृ चा एतस्यात्मनो वश्वानरस्य मूधव सुतजाश्चक्षाचश्व- 

रूपः प्राण पृथग्वर्त्मात्मा UTE बहुला TRT रायः 

पृथिव्यव पादो ॥ छां० ड० ५।१८।२ 

डल वैश्वानर भात्माका शलोक सिर हे, सूर्य नेत्र है, वायु प्राण हे, आकाश 


माण्डूक्योपनिषद्‌ (१७) 


मध्यभाग है, जल मूत्र है, प्राथिवी पांव है और भझि सुख है । ये इसके 
सात अंग हैं | मुण्डक उपनिषद्में ऐसा वर्णन हे-- 

अश्चिर्मूर्घा चक्चुषी सूर्यचन्द्री दिशः ओत्रे AIIA ۱ 

वायुः प्राणो हृद्यं विश्वमस्य TET पृथिवी ह्येष सवे- 

भूतान्तरात्मा ॥ झुण्डक २।१।४ 

मसि सिर हे, सूर्यचन्द्र भांख हैं, दिशाएं कान हैं, वेद वाणी है, वायु 

प्राण है, अन्तरिक्ष हृदय है, पांव 8و‎ हे | यह सर्वभूतान्तरात्मा है | ! 
यहां भी सात अग हैं। 

ब्यक्तिसें “ सिर, नेत्र, प्राण, पेट, मूत्राशय, पांव और सुख ' ये थवा 
“सिर, भाँख, कान, बाणो, प्राण, हृदय, पांव ? ये सात लग हे | इस वर्णन 
में थोडा हेर फेर है । कई स्थानोंमें आठ अवयवोंकी भी कल्पना हे । परेतु 
शरीरसें मुख्य सात झग गिनाये हैं । ये पज्ञमहाभूर्तो के पांच भेग हैं îê 
प्रथ्वीका शरीरका स्थूळ भाग हड्डी जादि, TEST भाग रक्त, सूत्र भादि, 
तजका भाग नेत्र जाठर भझि भांदे, वायका भाग प्राण, झाकाशका भाग 
श्रवणेन्द्रिय रूपसे इस शरीरमें हे । इन पांचोंके साथ मन तथा बुद्धि ये 
मिळकर सात अंग होते हैं । ऊपरके वचनोंमें भी बहुत नंशसे यद्दी कल्पना 
हे । शरीरें इन सात अंगोकी कल्पना हरएकके अनुभवमें ۱ 
इन सात अंगोंसे यहद आत्मा यहाँ कार्य करता हुआ दीखत। हे | 

आत्माके उन्नीस मुख 

इस आत्माके उन्नीस मुख ये हैं । पांच ज्ञानेंद्रिय - श्रोत्र, त्वचा, 
चक्षु, जिह्वा भौर नासिका ये हैं । पांच कमेंद्विय - वाक्‌, दाथ, पांव 
गुदा भोर शिस्न ये हैं। पांच प्राण- प्राण, भपान, ब्यान, उदान भोर 
समान ये हैं। चार अन्तःकरण- मन, बुद्धि, चित्त नौर अईंकार ये चार 
झन्तर इंद्रिय है । मिळकर ये सब उन्नीस हैं। इनसे आत्मा सब भोग 
भोगता हे इसलिय ये उन्नीस सुख भात्माके हैं ऐसा कहा जाता Ê | 


| 


(१८) माण्डूक्योपनिषद्‌ 


^ 


स्वप्रस्थानोऽन्तः प्रज्ञ। सप्ताङ्ग एकोनविंशति मुख! प्राविवि- 
HAR तेजसो द्वितीयः पादः ॥४॥ 

( स्वप्त-स्थानः अन्तःप्रज्ञः ) स्वप्नी अवस्थामें रहनेवाला 
और जिसकी प्रज्ञा अन्दरकी ओर होती है, खात अङ्गां और उन्नीस 
सुखोंचाला (प्रविविक्त-भुक तेजसः द्वितीयः पादः) सूक्ष्मका 
भोग करनेवाला यह तेजस द्वितीय पाद द्वै ॥8॥ 


यह जाग्रत्‌ अवस्थामें काये करनेवाला आत्मा ( स्थूलञ्चुग्‌ ) स्थूल 
विश्वका भोग करता है । स्थूल भोगका अर्थ प्रत्यक्ष भनुभवमें आनेवाळे 
बाह्य जगतके विषय इतना समझना उचित है | 

यह वेश्वानर है । ود‎ विश्वका नेता है, यह बिश्वमै रहनेवाला पुरुष 
हे, सबका नायक हे । भथवा ( विइव--नर ) सक्ष मनुष्य अथवा सब 
प्राणी इसीमें रते हैं । इसका मुख: -बाह--पेट-पांव क्रमशः ब्राह्मण--क्षत्रिय 
و تج‎ है | ( ऋ० १०।९० ) ऐसा वर्णन बेदमें अन्यत्र है | जैले मानव 
वैसे 2 पद्चुपक्षी भी इसीके शरीरमें रद्दत हैं । एला यदद सर्वैभूतांतराहमा 
2۱ 

आतमाकी जाग्रत. अवस्थाका यह वर्णन है। पाठक इसका अनुभव 
IRR करे | भब भाःमाकी दूसरी स्वप्न भवस्थाका वर्णन देखिये-- 


आत्माकी दूसरी अवस्था । 
TF । 

(४ ) जाग्रतिसे सुपुष्तिमें जानेके पूर्व स्वम अवस्था जाती हे | किसी 
समयके स्वप्न स्मरण रहते हैं और करिसी समयके नहीं। परंतु सुपुप्तिके 
पूर्व तथा जाग्रतिके नंतर बीचमें न्यून वा अधिक स्वप्न अवस्था आती है यह 
निश्चित है ۱ इस स्वप्न अवस्थामै प्रज्ञा अन्दर ही अन्दर ( अन्तः प्रज्ञः ) कार्य 
करती हे । इसमें भी وی‎ ) पूर्ववत्‌ सात अग “ प्रथ्वी-आप-तेज-बायु- 
आकाश-मन-बुढ़ि, ये व्यक्तिमें अशरूप और विराट्‌ देहमें विश्वरूप होते हैं। 


आत्माकी दूसरी अवस्था (१९) 


यत्र सुप्तो न कश्चन कामं कामयते न कश्चन स्वप्न 
पश्यति तत्सुपुत्तम । सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानधन एवाः 
नन्दमयो ह्यानन्दभुक्‌ चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पाद! HAN 


१०० 


(यत्र खुप्तः न कंचन कामं कामयते ) जव यह सो जाता हे, 
तब यह कुछ भी कामना नहीं करता, ( न कंचन स्वप्नं TTI ) 
न यह कोई स्वप्न देखता है, ( तत्‌ EIT ) यह खुपुप्त अवस्था 
है। ( सुघुप्तस्थानः एकीभूतः) इस موی‎ अवस्थामै रहने- 


ये स्वभावस्थामें सूक्ष्मांशरूपसे होते हैं। स्थूलरूपमें नहीं । तन्मात्रा के अशोके ' 
रूपमें ये सात अंश यहां होते हैं । मन बुद्धि भी अन्दर ही अन्दर कार्य 
करती हे | HARA पञ्चतन्मात्राएँ अन्दर ही अन्दर कार्य करती हें । इस 
समय यह पूर्ववत. ही ( एकोनाविंशति- सुखः ) उन्नोस सुखवाला रहता हे | 
दश इंद्वियाँ, पेच प्राण और अन्तःकरण चतुष्टय मिलकर उन्नीस भोगसाधन 
हैं। ये ही आत्माके सुख हें । ये ی‎ अन्दर ही अन्दर कार्य करते हैं। इस 
समय यह ( प्रविविक्त भुक्‌ ) सूक्ष्म भोग करता है । मनसें कल्पना करता है 
सर मनमें ही भोगता हे । किसी किसी समय इसका परिणाम स्थूळ शरीर पर 
होता हे। परंतु मनमें ही इस समयके व्यापार होते रहते हैं । इसलिये इसके 
ओग सूक्ष्म होते हैं । स्थूळ वस्तुको यह इस समय प्राप्त कर ही नहीं सकता | 
इसका इस समय का स्वरूप तैजस होता है । यह अपने आन्तरिक तिज 
स्वरूपके प्रकाशसे स्वप्नमें प्रकाश देखता है । स्वससें अनुभवमें आनेवाला 
प्रकाश इसका अपना होता है। यद द्वितीय पाद है । प्रत्येक मनुष्य स्वम़का 
अनुभव लेता है | बुरे भळे स्वम हरएक को होते हें | कईयोंको स्मरण नहीं 
रहता इसलिये वे कहते हैं कि हमें स्वक्ष नहीं आते । पर स्वस भाते 3 
उनका स्मरण उनको नहीं होता । जाग्रतिसे सुपुत्तिमें जानेका मार्ग ही स्वप्न- 
स्थानसे रहता हे इस कारण गाढनिद्राके पूर्व स्वप्नका अनुभव होता है। 


(२०) माण्ड्रक्योंपनिषद्‌ 


चाला एकी भून हुआ हुआ (प्रज्ञानघनः एव आनन्द्मयः) प्रज्ञानका 
एक ढेला जैला और आनन्दमय; ( आनन्दभुक्‌ ) आनस्द्काही 
भोग भोगनेवाळा ( चेतोमुखः प्राज्ञः तृतीयः पाद्‌ः ) चैतन्य 
रूपी यह प्राज्ञस्वरूप तृतीय पाद्‌ है ॥ ५ ॥ 
आत्माकी तीसरी अवस्था 
BIR = बाह्मीस्थिति 
(५ ) जाप्रतिके पश्चात्‌ स्वप्न और स्वके पश्चात्‌ सुपुप्ति अवस्था प्राप्त 
होती हे। इस अवस्थाका महत्त्व विशेष हे । सुपुप्ती अवस्था में “ ब्राह्मी 
स्थिति ? प्राप्त होती है । 
cs दे 
सुपुप्तिसमाथि-मुक्तिपु AMET 
सुपु, समाधि ओर او‎ वह्मारूपता होती हे | بو‎ सात्विक बहा- 
रूपता, समाधि में राजसिक ब्रह्मर्पता और सुघुप्तिमं तमोगुणी त्रह्मरूपता 
होती हे। परंतु यह ब्द्यरूपता हे अतः इसका महत्त्व विशेष हे । HET 
अपना ही आनन्द अचुभवसेँ आता हे । इस कारण सुपुतिमे, गाढनिद्रासें अपूर्व 
आनंद मिलता हे । बल प्राप्त होता हे, थकावट दूर होती है। रोग दूर होते हैं 
झारोग्य का संवर्धन होता हैं । 0 ۳ 
(सुप्त: कंचन कामं न कामयते ) गाढनिद्राम यह मनुष्य कुछ भी कामना 
नहीं करता। कामना करेगा तो इसको गाढनिद्र। ही नहीं आयेगी । इसलिये 
निद्वामे कामना का होना असंभव हे | इसी तरह ( न कंचन ef TR ) 
इछ भी स्वस नहीं दीखता | यह भी वैसा ही है । यदि स्वप्न देखगा तो इसे 
गाढनिद्रा ही नहीं मिलेगी । इसलिये गाढनिद्राके समय यह स्वप्न नहीं 
देखता यह सव्य बात हे | कामना का संपूर्ण भभाव झर स्वप्न न दीखना 
यही गाढ निद्राका स्वरूप हे। यही सुपु हे । यही त्राह्मीस्थिति है । 
इस HIRE ( सुपुप्तस्थान; एकीमूत: प्रज्ञानधनः ) यह आत्मा अपनी 
सब शक्तियोको इकड करके रखता हे ۱۰: समय نو‎ अपने सब 
किरणोंको समेटता हे वेसाही यह आत्मा जाग्रतिमें और arf फैले अपने 


आत्माकी तीसरी अवस्था (२१) 


सब किरणोंको समेटता है ओर भपनेमें जमा करता Ê | अतः इस समय इसका 
सब तेज अपने अन्दर ही अन्दर इकहा हुआ रहता हे | जाग्रतिसें तथा; 
aR इसको सर्वत्र भेदका, विभिज्ञताका दशन होता है, पर सुपुप्तिमें वह 
सब एकतासें परिणत हुआ रहता है । वहां देखने के लिये कोई दुसरा नहीं 
रहता । इसलिये कहते हैं कि वदद एक हुआ होता है। उस समय वह एक ही 
एक रहता है | इसलिये जब यह एक ही होता है, तब उस समय कौन किसे 
देखेगा, जब एक ही एक बना तब कोन किले देखेगा ? इस कारण सुपुप्तिसें 
इसे कुछ भी ज्ञान नहीं होता । इस समय ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान यह त्रिपुटी नहीं 
रहती हे, एक ही एक द्वोनेकी यह अवस्था हे । अतः यह उच्चतम 
अवस्था है । 

यह ( आनन्दमयः आनन्दभुक्‌ चेतो मुखः TF: ) आनन्दमय, आनन्द 
सोगनेवाला, चेतन्यमय ज्ञानस्वरूप होता है । इसलिये गाढ निद्वाके 
बाद यह कहता है कि में आनन्दसे सोया, आरास से निद्रा ली। उस समय फी 
प्रसन्नताका वर्णन इस तरह किया जाता है । पूण आनन्द की यह अवस्था हे। 
धनी-निर्धन, ज्ञानी-अज्ञानी, राजा-प्रजा, साळक-मज्दूर सभीको समान आनन्द 
इस अवस्थामें मिळता हे । जागतिक उच्चनीचताका भेद इस अवस्था सें नहीं 
रहता | ऐसी यह उच्च भूमिका हे | 

यह प्राज्ञ अवस्था है । केवळ ज्ञान भोर केवल आनम्द इस अवस्थामें 
रहता हे । ज्ञात्माका यह तृतीय पाद है । जाग्रति-स्व्रपन सुपुप्ति इन तीन 
अवस्थाओंसें आत्मा इस विश्वमें कार्य कर रहा है । मनुष्य शरीरसें रहता 
हुआ यह साधक इन तीन अवस्थाओंका अनुभव रेता है | यह व्यक्तिके 
FET आनेवाळा अनुभव है। पशुपक्षी भी निद्रामें इस भूमा अवस्थाको 
प्राप्त होते हैं । जीवमात्रके लिये यह आनन्ददायी अवस्था है। 

रोगी मनुष्यको भी अत्यंत गाढ निद्रा आगयी तो उसको आराम प्राप्त 
होता है। गाढ निद्रा न भाती हो तो वैद्य समझते हैं कि रोगीकी अवस्था 
भयानक और असाध्य ठै। पर गाढ REI लगती है तब तक रूध्यु भय नहों ऐसा 


५२२) मएण्ट्रक्योपनिषद्‌ 


एष सर्वेश्वर एप सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य 
प्रभवाप्ययौ हि 5 


(एप: सवश्वरः) यही सबका ईश्वर हे, (एष: खर्वः) यह सव 
ज्ञाननेवाला है, ( एपः अन्तर्यामी) यह सवका अन्तर्यामी है, 
) पवः योनिः) यह सबकी उत्पत्तिका स्थान हे, (भूतानां खस्य 
“अभ्रव-अप्यय। ) सब HAT प्रत्येककी उत्पात्ते ओर लया 
यही स्थान हे ॥ 


सब मानते हें | इतना महत्तव इस गाढ निद्राका ۱ 
मानसाचिक्रित्साका तरव 

यदि छुभ विचार जाग्रतिक्रे भन्तमें मनमें रहा तो वह स्वप्न और सुप्तिमें 
रहता है भोर शरीरपर सुधोग्य परिणाम करता है | रोगी मनुष्य यदि विश्वास 
पूर्वक मानने लग जाय कि इस साधनसे में रोग मुक्त हो जाऊंगा, और यदि 
यह विचार उसके सनमें रहा और गाढ निद्वामें कार्य करनेवाले अन्तमैन सें वह 
विश्वास सुस्थिर हुआ तो उससे उसको आरोग्य प्राप्त होता है क्योंकि इसे गाढ- 
निद्रामें अन्दरही eê उस साबिचार का सुपारिणाम उसके मन और 
शरीरपर होता है। मानस चिकित्साका यह तत्त्व हे | 

( ६ ) इस وی‎ इसको भूमावस्था प्राप्त होती हे | सर्वान्तर्यामी 
आत्माक्रे साथ यह एक हो जाता हे । परमात्मा के साथ अथवा परत्रह्मके साथ 
एक रूप होता हे। इसलिये इसको अभौतिक आ।नन्दकी प्रसन्नता मिळती है। 
और विश्वव्यापक भूमावस्था होती है । व्यक्तिभाव विस्खत होकर समष्टिभाव 
इसे प्राप्त होता है | इसालिये कहा है कि ( एषः सर्वेश्वरः ) इस सप्र यह 
सर्वेश्वर होता है; ( एषः सर्वज्ञः ) यह सर्वज्ञः होता हे, ( पुषः अन्तर्यामी ) 
यह सबका अन्तर्यामी होता है, ( पुषः योनिः सर्वस्य) यह सबका उत्पन्न 
कर्ता है, ओर यह ( भूतानां प्रभव-अप्ययो ) भूतोकी उप्पत्ति 'और लय 


आत्माकी स्वरूपास्थाते (२३ ) 


आत्माकी स्वरूपस्थिति 

नान्त; प्रज्ञं, न बहिष्प्रज्ञ, नोअथतः प्रज्ञ, न प्रज्ञान- 
AF, न प्रज्ञ, नाप्रज्ञम्‌ । अहृष्टमव्यवहार्यसग्राह्ममलक्षणमाचि- 
=त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवम- 

द्वैत चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ॥ ७॥ 
( चतुर्थ मन्यन्ते ) इस चतुर्थःतुरीय-पादके विषय में ज्ञानी 
ग मानते हैं कि यह ( न अन्त प्रश्नं ) केवळ अन्द्रकी ही प्रज्ञा- 
चाळा नहीं है, ( न TÊ: प्रश ) न केवळ यह वाहेर की ही प्रज्ञा- 
चाळा हे, (न उभयतः प्रशं ) तथा न यह केवळ अन्दर 
बाहर की प्रज्ञावाला है, ( न प्रशानधने ) न यह केवल प्रश्ञाका ही 
हे, ( न प्रश॑ न अपक्ष) तथा न यह केवल प्रश्ना ही है और 
नाहा यह प्रज्ञाहीन اچ‎ [ अथांतू यह सब कुछ हैं आर इससे भा 
विलक्षण हे । ] यह ( अन-दष्टं ) ZR है, ( अव्यवहार्ये ) यह 


'करनेवाला भी यही है । क्योंकि निद्रामें व्यक्तिभावका लय और सर्वभावका 


अनुभव होता हे । सर्वभाव का ही नाम ईश्वरभाव है । ब्रह्मभाव यही दै। 
घरमें जो आकाश था वह विश्वाकाशमें मिल गया | यह है सुषुप्ति। परब्रह्म, 
परमात्मा, ईश्वरके सब गुण इस समय इसमें होते हें | परंतु जाप्रति आते 
ही व्यक्तिभाव पुनः जागने लगता है और यहद भूमा अवस्था दूर होती है। 
यही भूमावस्थादी समाधि योगसाधनसे साधककी इच्छानुसार प्राप्त होती 
और मुक्तिमें सदा स्थायी रहती है । 

परमात्मा की जाग्रति विश्वोत्पत्ति, और उसकी सुपुप्ति सृष्टिका प्रलय 
ऐसा कई मानते हैं । पर उसकी स्वप्तस्थितिकी कश्पना नहीं होती | यहाँ 
जो वर्णन है वह जीवात्माकी सुपुष्ति का दै | पर वह विश्वाःमा पर भी लग 
सकता हे । 


(२४) माष्ट्क्योपानिषदू 


अव्यवहार्य हे अर्थात्‌ इसके साथ व्यवहारके AIF कार्य नहीं हो 
सकता, ( अ-त्राह्यं अलक्षणं ) यह इंद्रिय 75 नहीं हं, न इसका 
कुछ लक्षण होता हे, ( अ-चिन्त्यं अ-व्यपदेच्यं ) यह चिन्तन 
करनेमे अशक्त हे, इसका वर्णन करना अशक्य है, यह (एक 
आत्म प्रत्यय-सारं ) एक आत्मा हे, इस अनुभवका यह सार हे, 
अर्थात्‌ यह एक हे, ऐसा कड सकते हैं, ( प्रपश्च-उपशमं ) सव यह 
विश्वका प्रपञ्च उसमे जाकर, शान्त होता हे, ( शान्त शिव अद्वेतं ) 
यह शान्त है, शिव हे, अद्वेत है अर्थात्‌ यह एक ही एक है। (सः 
आत्मा, सः विज्ञेयः ) यही आत्मा, है: और यही जानना चाहिये 
॥७॥ 


(७ ) यह आत्माका चतुर्थ पाद हे | यह न अन्दर हो अन्दर प्रज्ञावाला 
आर नाही यह बाहर ही बाहर प्रज्ञाबारा.हे अर्थात्‌ न यह केवळ अन्तःकरण 
का ही विषय है, और न यह वाह्य इंड्रियो का ही स्थूल विषय हे । तथा 
यह दोनों ओर का हो केवळ विषय नहीं हे क्योंकि यह इससे भी विलक्षण 
है। न यह केवल बुद्धि का ही केन्द्र हे, न केत्रल यद स्वयं जानोही है और 
न इलको कोई ज्ञानहीन अर्थात्‌ जड ही कह सकते हें | क्योंकि यह सब 
कुछ हे और इससे विलक्षण भो हे | यह अद्य, अव्यवहार्य, अग्राह्म, झछ- 
क्षण, अचिन्त्य, अवणेनीय हे | यह ' एक ही एकरस आत्मतत्त्व हे, इस एक 
झात्मा का यह अनुभव हे ' इतना अनुभव इस विषयमें विवेकी विद्वान कह 
सकते हैं | यह सब प्रपंच उससे प्रकट होकर अन्तमें उसीमें लीन भी होता 
है। और यह स्वयं शान्त, शिव और RBZ ( इन्द्र के भावसे रहित ) हे। 
आत्माके चतुर्थ पाद का यह स्वरूप है । यही आत्मा है और यही विशेष 
जानने योग्य हे । / 

यहाँ ( अचिन्त्यं अलक्षणं विज्ञेयं ) जिसका चिन्तन नहीं हो सकता, 
जिसका लक्षण नहीं किया जा सकता, पर उसको जानना चाहिये | यह कार्य 
कठिन है, पर यह ज्ञान प्राप्त करनेसेही मनुष्यको शान्ति मिळेगी, उसका 


आत्माकी स्वरूपास्थाति (२५) 


कल्याण होगा और द्वन्दोंके आघात उस पर नहीं होंगे ( Tê शिवं 
अद्वैतं ) मनुष्य को शान्ति चाहिये, कल्याण चाहिये और दन्द्वोसे- युद्धोंसे- 
मुक्ति चाहिये। यह लाभ हे इसलिये यह ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। मनुष्य 
यह चाहता है | इसके ज्ञानसे ही यह सब्र प्राप्त हो सकता हे। 

यहां प्रश्न हो सकता हे कि जो अचिन्त्य और अलक्षण हे वह जाना केसा 
जाय ? तो अपने ही अन्दर देखा, अपने अन्दर सन बुद्धि चित्त अहंकार 
आत्मा ये पदार्थ हैं इसमें किसीकों भी संदेह नहीं हो सकता । ये सब 
ره‎ अतिसूक्ष्म हैं, पर इसके विषयमें मनुष्य को ज्ञान होता हे । अनुमान 
से, परिणामसे, तर्कसे यह बहुत कुछ जान सकता हे । इसी तरह यद्यपि 
आत्माका ज्ञान पूर्णतया नहीं हो सकेगा, पर उसके विषयमै मनन करके 
जितना जान सकते हैं उतना जानना चाहिये । 

यद्यपि यह नात्मा अचिंत्य हे तथापि वेदों और उपनिषदोंमें तथा अन्या- 
न्य ग्रन्थोंमें उसीका वर्णन हे, मनुष्य भी विचार द्वारा बहुत कुछ जान 
सकता है, परिणाम का बिचार करनेसे उसकी शक्तिका मनन हो सकता हे। 
अत्यक्ष ज्ञान न हो सकता दो, तो उसका ज्ञान अनुमान द्वारा हो सकता 
इसलिये अचिन्त्य कहने से मनुष्यके सभी ज्ञानके माग बंद हैं ऐसा समझनेकी 
आवश्यकता नहीं है । 

उसका बहुत कुछ ज्ञान हो सकता हैं, इसीलिये इतने शाख बने हें । इतने 
सहूरु अपने शिप्योंको समझा रहे हैं, यह सब्र अज्ञेय को जानना ही है। 
ANT, अचिन्त्य आदि पद उसके ज्ञानका अभाव नहीं बता रद्द हैँ, पर 
संपूणतया उसका ज्ञान नहीं हो सकता, इतना ही भाव इन पर्दाका हे । 
संपूर्ण ज्ञान न हो, पर बहुत कुछ जाना जा सकता हे । जो शाखमें वणन 
है, और उनके मननसे जो भन्तःकरणसें स्कूते होता हे वह ज्ञान मनुष्य प्राप्त 
कर सकता है और इतना ज्ञान कोई कम ज्ञान नहीं हे और इसी ज्ञानसे 
साधक को शान्ति प्राप्त होगी, कल्याण होगा और द्वन्द्रके सब झेझट सिट 
जांयगे । | 


(२६) ود‎ 


आत्माके पादोका ओकारकी 
मात्राओंसे बोध 
सोडयमात्मा5ध्यक्षरमोंकारो5धिमात्रे, पादा मात्रा, 


सात्राश्व पादा अकार FRU मकार इति ten 

(खः अयं) बह यह आत्मा ( अध्यक्षरं आत्मा ) आंकारके प्रत्येक 
अक्षरके रूपले वर्णा गया है, तथा ( अधिमात्र ओकारः ) यह 
आत्मा मात्राओेंके रूपले ओंकार ही है। ( पादाः मात्रा:, मात्राः च 
पादाः ) जो आत्माके पाद हैं वेही ओंकारकी मात्राएं हैं और जो 


इन्द्र ओर युद्ध 

द्वैत, दन्द्र ये भाव झगडे उत्पन्न करनेवाले हें । विश्वमें और मानवब्यवदा- 
रमें येही भाव युद्धोंको उत्पन्न करते हें । भोर इनसे संद्वार, नाश और नाना 
प्रकारकी आपत्तियां मनुऱ्यांके भागनी पडती 5۱ द्वैत, इन्द्र, युद्ध ये आप- 
त्तियां सामाजिक भोर राष्ट्रीय आपत्तियां ê | केवळ वैयक्तिक आपाते ही 
यह नहीं हे। केवल एकही व्यक्तिमें द्वेत अथवा द्वन्द्व नहीं हो सकता । 
इसके लिये दूसरेकी आवश्यकता हे । इसी तरह शान्ति भी केवळ 
वैयक्तिक नहीं हे | यह भी सामाजिक गुण है | ब्यक्तिमें शान्ति, रात्रमें 
शान्ति और विश्वसें शान्ति स्थापन होनी चाहिये । तब सच्ची शान्ति स्थापन 
ददो सकती 

Ba, Fz दूर होनेके पश्चात राष्ट्रीय भोर विश्वशन्तिका स्थापन 
होना संभव है | इस कारण (शान्तं शिवं êê ) इन तीन पदोंद्वारा 
सामाजिक, राष्ट्रीय और जागातिक, शान्ति, कल्याण ओर युद्धहीन स्थिति की 
सूचना दी 5 | पाठक इसका महत्त्व जानें और इस ज्ञान का परिणाम केवळ 
चैयाक्तिक सुधार ही 5 ऐसा संकुचित भाव न माने । सब मानत्रों तक यह 
शान्ति कल्याण और निद्व॑न्द्र भाव पहुंचना चाहिये यही इल तत्त्व ज्ञान का 
ध्येय है । 


डन्द ओर युद्ध (२७) 


आँकारकी मात्राएं हैं वे आत्माके पाद हैं। ये आंकारकी मात्राएं 
3 E یت‎ 

“अ, ड, म? ये तीन हैं ( ओर जाग्रत, स्वप्न, खघुप्ति ۲ ये आत्माके ` 

तीन पाद क्रमसे उन मात्राओके द्वारा बताये जाते हैं ) ॥ ८ ॥ 


(८ ) यह आत्मा हे, वही जाग्रति, स्वप्न और निद्रामें कार्य करता है | 
इस ज्ञानको बताने के लिये आत्माके ३ या ४ पाद हैं ऐसी कल्पना की है । 
वास्तवमें सभी रूप आत्माका है । उसमें अश की कल्पना नहीं हैं, परंतु सम- 
झानेके लिये यह चार अवस्थाओंमें प्रकट होता है ऐसा कहा है और वास्तवमें 
यह चार अवस्थाओंमें कार्य करता हे جد‎ अनुभव भी है । जाग्रति- 
و‎ का भनुभव सब प्राणियोंको है, मनुम्य तो इन तीन अवस्थाओंसें 
बहुत काय करता है । वैयक्तिक, सामाजिक, राट्रीय और जागातिक कार्य यह 
मनुप्य जाग्रत अवस्थामें करता हे । स्वप्न और gH का अनुभव भी 
इसको दै | यह आत्माही इन तीनों अवस्थाओंमें कार्य करता है । यद्यपि 
जाम्रति-स्वप्न-सुपुप्ति का संबंध शारीरके साथ है तथापि इन अवस्थाओंसें 
क्षात्माकी ही प्रेरणासे कार्य होता रहता है | इसलिये कहा है किये आत्माके 
तीन पाद हें । 

अब चतुर्थ पादके विषयमै विचार करना चाहिये । वास्तवमें यहां चतुर्थ 
पाद की कल्पना ही है । यह स्वरूप स्थिति दै । जैसा कोई एक विद्वान्‌ कार्या- 
ल्यमें कार्य करता है, इशमीत्रों के साथ क्रीडा स्थानपर खेळता है और वही 
अपने घरमे बाळवच्चों के साथ वार्तालाप करता दै, इसलिये इन तीन स्थानोंसे 
वह विभिन्न दे | कार्यालयमें कार्य करनेवाळा, कीडास्थानपर खेळनेवाला और 
बालबच्चों के साथ वार्तालाप करनेवाला इन तीनोंसे पथक्‌ होता हे इसी 
तरह जाग्रति-स्वप्न-सुषु्ि इन तीन अवस्थाओंमें कार्य करनेवाला इन तीनों 
अवस्थाओंसे एथकू है 

यही इसकी चतुर्थ अवस्था निजी स्वरूप अवस्था है | यदि आत्माकी चार 
अवस्थाएँ मानी जायगी, तो उसकी निजी पंचम अवस्था माननी पडेगी | अतः 


(RED माण्ट्रक्योपनिषद्‌ 


जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्रा, अधिरा- 
“विसत्वाद्वा55प्नोति ह वे सर्वान्‌ कामानादिश्वि भवाति य एवं 
35۱ ९ ॥ 


( जागारेतस्थानः वेश्वानरः अकारः प्रथमा मात्रा ) जाग्रत्‌ अवस्था 
में अनुभव आनेवाळा वेश्वानर स्वरूप आत्मा हे ऑर यह ओंकार 
की प्रथम मात्रा ' अ? कार से दर्शाया जाता है । यह प्रथमपाद 
हे । यह अकार ( आप्तेः आदिमत्वात्‌) सब शब्दाम व्यापता हे 
और यह सव अक्षरका आदि- प्रथम होनेवाला उच्चारण हे । 
( यः एवं वेद्‌ ) जा यह जानता है वह ( सर्वान्‌ कामान्‌ आप्नोति) 
सब कामनाओंको प्राप्त करता हे ओर ( आदिः च भवति) सव में 
अ्रथम-मुख्य-होता हे ॥ ९ ॥ 
आत्माकी काये करनेकी अवस्थाएं जाग्रति-स्वप्न-सुघुप्ति ये तीन हैं और इन 
तीनों अवस्थाओंमें कार्य करनेवाले की स्वरूपावस्था चौथी है, जिसका नाम 
तुर्या ۱ 

(५९ ) जाग्रति की अवस्था अकारसे बतायी जाती हे | सब वणोंच्चरों मे 
प्रथम वर्ण ` अ? कार का उच्चारण सुखमें, कण्ठमें सबसे प्रथम होता है।इस 
नकारसे प्रथम और डिसी अक्षर का उच्चारण सुखमें संभव ही नहीं है। अतः 
अकारको। जाग्रति का प्रतिनिधि कह्दा हे | शब्दत्रह्मका यह प्रारंभ Û | अकार 
का उच्चारण द्वोते ही शब्द सुष्टिकी उत्पति हो रही हे ऐसा ज्ञान हो जाता 
है । यद्दी अकार आदिम, ده‎ प्रथम वणे है। इसलिये इसके मनन से 
نود‎ प्रथम, सबमें आदिम होनेका संदेश मिळता है । $ मनुष्य! तू अपने 
सब लोगोंमें प्रथम स्थानसें विराजमान होनेकी योग्यता प्राप्त कर, आदिम 
मुख्य पद पर विराजते रद्दो | ( आदिः भवति ) जो अकारके इस संदेशको 
प्राप्त करता हैं वह आदि बनता है, प्रथम स्थान में विराजता है | 

अकारका दूसरा भी संदेश हे ( आप्तेः ) यह भकार व्यापता है, सब 


अकारके सन्देश (२३) 
अकार व्यापक हे । अकार पर ही न्यूनाविक दबाव पड्नेसे वर्ण 
माळाके सब अक्षर बनते हैं, अर्थात्‌ यह भकार सब वर्णमाला में, सब 
शब्दोंमें व्यापता है। जो इस अकारका यह संदेश जानता हे E सब कार्यो 
में ब्यापता है, वह सबमे अपने आपको देखता हे, वह आह्मवत्‌ सबको 
देखता दै । वह अपने आत्माको ही सत्र भूतोंम देखता हे- 

यस्मिन्त्सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत्‌ ॥ ईश. ९ 

“जित अवस्थामें सब भूत ज्ञानी के लिये आत्मा ही हुए | ? यह अवस्था 
अकार की उपसनासे इसको प्राप्त होती हे | यद्द अपने ज्ञानसे, बलसे, 
बुद्धिसे सबमें ब्यापता हे, जैसा गुरु अपने ज्ञानसे शिप्योमें ब्यापता है । 
राजा अपनी संरक्षक शक्तिसे अपने राष््रमें ब्यापता हे | बुद्धिमान अपनी 
बुद्धिसे ंभति प्रदानादि द्वारा जनतामें व्यापता है। इस तरह यद व्यापता 
है, इस कारण यह प्रथम स्थानमें विराजता है | सबसे श्रेष्ठ दोता द्दे । इस 
तरह यह व्यापक होकर सब कामनाओंको प्राप्त करता हे | इललिये इसको 
« चैश्वा-नर ' कहते हैं, यह विश्वका नेता द्वोता है । 

अकारके संदेश 

अकारके उपदेशसे निम्नलिखित संदेश मिलते हैं। जो अकारका संदेश 
अपनाता दै वह - 

१ वैश्वानरः ` ( विशव-नरः.) = विश्वका नेता होता दै, 

२ आत्तेः- ( व्याप्नोति ) - वह अपनी शक्तिसे विश्वको ब्यापता है, 

३ आदिमत्वं- ( आदिः भवाते ) - वह aa प्रथम होता है, ۱ 

४ सर्वान्‌ कामान्‌ आग्नोति- वद अपनी शक्तियोंसे सब कामनाओंको 

प्राप्त करता है, 

ये ओंकारके आद्याक्षर अकार की उपासना के फळ हैं, पाठक इनको 
स्मरण रखें, यहां सबमें प्रथम उच्च बनना है, यहां विश्वत्याग नहीं हे, 
पर विश्वमै प्रथम और उच्च होनेकी योग्यता प्राप्त करनी है | 


(३०) माण्डूक्योपनिषद्‌ 


स्वप्नस्थानस्तेजस उकारो द्विताया मात्रीत्कर्षादुभयत्वा- 
ट्रोत्कर्षति ह वे ज्ञानसन्ताति, समानश्च भवति, नास्यात्रह्म- 
वित्‌ कुले भवाति य एवं वेद्‌ ॥१०॥ 
( स्वप्नस्थानः तेजसः उकारःशद्धतोया मात्रा ) स्वप्न अवस्थामे 
कार्य करनेवाळा तेजस स्वरूप आत्मा है, यह ओंकारके fa 
उ इस अक्षरसे दर्शाया जाता हे | यह आत्माका द्वितीय पाद है 
( उत्कर्पात्‌ उभयत्वात्‌ वा ) यह उत्कर्ष का द्योतक है और दोनो 
ओर का संबंध वतानेवाला है, दोनों को जोडनेवाला है । ( यः एबं 
चद्‌ ) जो यह जानता ह वह ( ज्ञानसंततिं उत्कपति ) ज्ञान की परं- 
पराको वढाता हे और वह ( समानः भवति ) समदृष्टिवाला होता 


> ۹ ۳۹ ۳۹ N 5 ۰ 
हैं ओर ( अस्य कुल अब्रह्माचेत्‌ न भवाते ) इसके कुळमे AAT 


हान सतान नद्दा हाता ॥ १०॥ 


(१० ) दूसरों अवस्था स्वप्न का ६, यह जाग्रातक पश्चात्‌ आती हं । 
TAIT आर सुपाप्तकां जोडनंत ला यह अवस्था 5۱ दोना पक्षाका जोः ना 
यहां सूचित होता हे, विरुद्ध पक्षोंका मेळ यहां होता है, संगठन की सूचना यहां 
मिळती 5 | इसका दशक ° उ ? कार यहां झोंकारका मध्य अक्षर हे | यह 
< उ ! भी जोडनेवाला अक्षर हे, इस अक्षरका स्थान ओंकारके मध्यमें है | 
मुखमें भी यह उ आन्तिम wa उच्चारा जाता हे और इसके पश्चात्‌ 
मू कार ही बोला जाता हे, देखिग्रे- 

म्‌ ( नासिका ) 


(कण्द) न ` (aw ) 


मुखमें कण्ठमें अ ' कार का उच्चारण होता है * उ ' कारका उच्चारण 
दोडोंमें होता हे, यह मुखमै भन्तिम उच्चारण है, जैसा अकारके पूर्व कोई 
ند‎ नहीं उच्चारा जाता, वैसा ही उकारके पश्चात्‌ भी मुखसे कोई वर्ण 


उकारके मननका फल (३१) 


उच्चारा जाना असंभव है । क्योंकि होंठ बंद ही हो जाते हैं। फिर केवळ 
नाकही खुला रहता हे, जिससे “ म ? कारका उच्चारण होता हैं । इस तरह 
* अ-उ-म्‌ ' में “ज ओर म ° को जोडनेका कार्य ' उ ? करता है। वास्तवमे 
यह ऐसा है- 
म्‌ ( सुपुप्ति ) 
(जाग्रति) अ Z - उ ( स्वप्न ) 

जाग्रति और स्वप्नसे सुपुक्ति अवस्था ऊंची हे। स्वपन तो जाग्रतिका ही एक 
छाया जैसा रूप है | स्वप्नावस्था नैजस हे ۱ इसमें अपना निजतेज प्रकाशता 
है । अपने तेजसे मानस सृष्टि इस अवस्थामै निमीण की जाती है | और 
उसका दर्षन अपने ही तेजसे यह आत्मा करता है । यहां बाहरका तेज नहीं 
आता, परंतु अपना ही निज तेज विविधरूपसे दर्शाता है। 


उकारके मनन का फल 

उकारकी उपासना का फळ भी विलक्षण है | यह अब देखिये- 

१ उत्कर्षात्‌- यह उत्कर्ष कराता हे, अभ्युदयका साधक होता दे, 

२ उभयत्वात्‌- दोनों का संबंध जोडता है, मिला देता है, जोड देता है, 
सँगठन करता है, विपक्षियोंको एक पक्षमें लाता हे, 

३ ज्ञान संताति उत्कपं।ति- ज्ञानविज्ञान को परंपराका उत्कर्ष करता है, 
पठन पाठन के द्वारा ज्ञानका प्रसार करता है, विद्याका प्रचार करता है, 

४ समानः भवति- समवुद्धिसे युक्त होता है, ( देखो गीता. अः २ 
समबुद्धि ) 

५ अस्य कुले AAA न भवति- इसके कुलमें बह्मज्ञानहान मनुष्य 
नहीं उत्पन्न होता | इसके कलमें ब्रह्मज्ञानी ही उत्पन्न होते हैं । कुलमें उत्पन्न 
होनेका अर्थ वंशम उत्पन्न होना है। और वंश तो कमसे कम ८।१० पुइतोंका 
होता है । इतने पुत्रपौत्रोमें सब ब्रह्मज्ञानी ही इसके êê होते हैं । 

इसमें भी राष्ट्रोन्नतिका बडा कार्यक्रम दै | यहां भी विश्वका त्याग नहीं 
डवे, परंतु जगतका सुधार है । 


(३२) , माण्इक्योपनिषद्‌ 


सुघप्षस्थानः प्राजो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरापितेर्वा ,. 
मिनोति ह वा इद्‌ «सर्वमपीतिश्व भवाति य एवं वेद ॥११॥ 


( खुषुतस्थानः प्राज्ञः मकारः तृतीया मात्रा ) खुपुप्त अवस्थामे रहते 
चाळा ज्ञानमय आत्मा ओकारकी तृतीय मात्रा हे आर ' म' कारले 
दर्शाया जाता हे, यह आत्माका तृतीय पाद्‌ ह । ( मितेः अपितेः वा ) 
यह सिनता हे अथवा अन्ततक पहुंचाता है। (यः एवं वेद ) जो 
यह जानता हे वह ( इदं सघ मिनोति, अपीतिः च भवाति ) इस 
सब को मिनता हे आर अन्तको पहुंचाता हे ॥ ११॥ 


समबुद्धि और समव्यवहार 

( समानः भवति ) समबुद्धिवाला होता हे | सम बुद्धि का अर्थ 273 
है। ' निर्दोष हि समं ब्रह्म ' (गी. ) ब्रह्म सर्वत्र सम हे । सर्वत्र अहम 
बुद्धिका धारण करना, सबको ब्रह्मभावसे देखना, सबके साथ वह ब्रह्म है 
ऐसा मानकर व्यवहार करना यहां इष्ट है । इस तरह की समदुदधि इस ज्ञान 
से होती दै। यह समता, निवेरता, निद्दैन्द्वता युद्धो और संघर्षाकी हटानेवाली 
है । राजा-प्रजा, पूंजीपति- कमचारी आदि द्वन्द्वोंमे समभाव स्थापन करना 
दोनोंको समभावसे देखनेका तात्पये ये दोनों ब्रह्मके रूप हैं ऐसा मानना हे । 
जिस समग्र राजा और प्रजा ये दोनों ود‎ ही रूप हो जांयगे तो उनका 
संघर्ष उसी समय दूर होगा और वे दोनों परस्पर एक भावसे युक्त होंगे, 
परस्पर सहायक, पोषक, पूरक तथा सम होंगे | ये दोनों एक ही जीवनके 
दो पहल, होंगे ओर इनका जीवन एक होनेसे इनके अन्द्रका द्वन्द्वभाव दूर 
होगा । इसी तरह अन्यान्य इन्द्वोंके विषयमें समझना चाहिये | 

भगवद्वीतामें भी यही समबुद्धि वर्णन की हे | यह समभाव राष्ट्रीय तथा 
जागतिक शान्तिके लिये अत्यंत आवश्यक है। दो दलोंमें भेल करना इसी 
समभावसे साध्य हो सकता ۱ 


(३१) दतीय मात्रा ' म? कार की है। इसमें जाप्रति का व्यवहार नहीं, 


मानस चिकित्सा E) 


स्वप्नका तैजस रूप नहीं, पर यहां केवळ आन्तरिक आनन्दकी अवस्था हे। जाग 
आनेपर यद्द कहता हे कि में आनन्दसे सोया था, बड! सुख हुआ, थकावट 
गयी, उत्साद्द आया | ऐली यह अवस्था अपनी निज शक्ति के अनुभव की 
। ज्ञानमयी यदद अवस्था हे | इसलिये इसे ' प्राज्ञ? अवस्था कते 
हें । जाग भानेपर यह कदवता है कि गाढ و‎ मेंने सुख प्राप्त किया । 
इतना ज्ञान इसे इस समय रद्दता हे । आएमा स्वयं ज्ञान स्वरूप है उसका 
निजस्वरूप ही इस समय केवळ ज्ञानरूपसै प्रकट होता दै । 


यद्यपि यद्व अवस्था तमोगुणी है तथापि यहद ब्राह्मी स्थिति दे । सुपुति- 
समाथि-मुक्तिमे ब्रह्मरूपता होती है । यह क्रमसे तामस-राजस-सास्विक हे | 
समाधिमें तथा मुक्तिमें ब्राह्मीस्थितिका आनन्द अनुभवमें आता है, में आन- 
न्दका उपभोग करता हूं यद्द भान समाधिमेँ २दृता हे | تاو‎ वेला कोई 
भान नहीं रहता, परंतु उस समय आनन्द प्राप्त किया यह अनुभव जाग 
आनेपर यदद कहता हे, इसलिये सुपुसिमें भी यद्द आनन्द लेता ही दै | 

सुपुप्तिमें यद्यपि इस सोनेवालेकी कोई हलचल नहीं होती, तथापि 
ड्सको इस समय वडे लाभ होते हैं, थकावट दूर द्वोती हे, नूतन उत्साह 
मिलता है, बुद्धि और मन सामर्थ्य युक्‍त होता है, शरीरके दुःख अनुभवसें 
नहीं आते ऐसे अनेक लाभ इस अवस्थामें प्राप्त होते हें । इस अवस्थामें 
जीवात्मा-परमात्माकी एकरूपता होती है | इसीलिये इसको आनन्द प्राप्ति, 
डाक्तिकी प्राप्ति और सुखकी प्राप्ति होती हे | परमात्माकी शक्ति इसमें 
संचार करती है | 

मानस चिकित्सा 


सोनेके पूर्व जो विचार इसके मनमें रहेंगे वेही विचार सुपुप्तिके समय काये 
करते रहते हैं, इस नियमके अनुसार मानस चिकित्सा होती हे । एक मनुष्य 
रागी हुआ है, यदि सोनेके समय ऐसा विचार उसके मनमें भाजाय कि “भै 
अच्छा आरोग्य संपन्न हो रहा हुँ” तो यह बिचार उसके सुप्त मनमें कार्य करता 


(३४) माण्ट्रक्र्योपनिपद्‌ 


रहेगा और उसको आरोग्य देगा । RE मी उसको संबोधित करके आरो- 
ग्यके विचार उसके मनमें डाले जा सकते हैं जो उसे आरोग्य देनेमें सहायक 
होते हैं । जाम्रतिका सन स्तब्ध होता है और अस्तर्मन जागने लगता हे जो 
यह कार्य करता है। 

आरोग्यके विचारों स्थानपर यदि इसके मनमें निर्वेळताके विचार रदे 
तो वे भी वेसा ही घोर परिणाम इस पर करते हैं । इसलिये “ भरै निर्वळ 
हू, म क्षणभंगुर हूं, मं पापी हूं, सं असमर्थ हूं,” ऐसे कुदिचार कभी मनमें 
नहीं रखने चाहिये । ये विचार मनम रहे तो वे वेमा ही हीनताका दुष्परि 
णाम करते हैं ओर मनुष्य अधोगतिक़ो प्राप्त होता हे । 


सब ( मितेः, मिनोति ह वा इदे सर्वे ) यह मिनता हे, माप लेता 
ह, प्रत्यक का परिणाम यह देखता हे, उसकी योग्यता यद्व जानता है। 
मिनना, तोळना, मापना यह प्रमाण से होता है । तोलनेके प्रमाण निश्चित 
होते हें जिनसे सब पदार्थ तोळे जाते हैं । इस तरह यह साधक इस समय 
सव का मापन कर सकता है क्योंकि यह सुपुप्त अवस्था में इंश्वरकी भूमा 
अवस्थानं पहुंचता ४ । जैसा ईश्वर सब को देखता, मिनता ओर सबका परि- 
णाम देखता दवै, वैसा यह करता है | 


मंत्र में (पप تفه‎ एप सर्वज्ञ:) कहा है कि यह इस अवस्थामें 
सवेश्वर है आर सवेज्ञ होता है | जो सर्वज्ञ होता दै वदी सबका परिणाम कर 
सकता ६ । इस कारण यइ इस अजुभवमें सबका परिमाण करनेका साम्य 
अपने अन्दर धारण करता हे । इस अवस्थामें यह सामथ्यैवानू होता है। 


TIT भवति ) यह इस समय अन्ततक पहुंचाता दै और 
स्वय अन्तको प्राप्त करता हे | अन्तको पहुंचानेका भाव यह है कि यह पूण- 
स्वको प्राप्त होता है, पूणस्वको पहुंचता हे | इससे अधिक और कुछ प्राप्तव्य 
इसक लिये नहीं रहता | उन्नतिको पारसीमा यह इस समय प्राप्त ۱ 
RAT ।मेछ जाला हैं । परम आनंद और महाशक्ति प्राप्त होती हे | 


( Rê: 


मानस चिकित्सा ( ३५)- 
अमात्रश्चतुर्थाऽव्यवहार्यः घपश्चोपशमः शिवो$द्रेत एवमों-- 
कार आत्मेव सं प्रिशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद्‌ ॥९२॥ 
शास्ति पाठः । 
भद्रकणासः शणुयाम दवा भद ۱ 
स्थिरैरंगेस्तुप्टुबांसस्तनूभिव्येशिम देवहितं यदायुः ॥। 
उँ» शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
॥ इति माण्ड्क्योपनिपल्समाक्षा ॥ 


( अमात्रः चतुथः अव्यबहायेः ) मात्रारहित आत्माका चतुर्थ 
पाद्‌ हे, यह व्यत्रहारमे नहीं आता, ( प्रपञ्चोपशमः शिवः ) यह 
प्रपंच को अन्ततक लेजाकर शान्त करनेवाला कल्याणकारी (अ- 
جوز‎ ) वैसा दूसरा कोई नही, यह एक ही एक है बह इस तरह 
(एवं ओंकारः आत्मा ) ओंकार रूप आत्मा है (यः एवं चेद्‌ ) जो 
यह जानता है बह ( आत्मना आत्मानं संविशति ) अपने आत्मरूप 
से आत्मरूपमें प्रेश करता हे ॥ १२॥ 


पाठक यहाँ पूछेंगे कि यदि यह इस GIT अवस्था में ब्राह्मीस्थितिको 
प्राप्त होता हे, ईश्वरभावको प्राप्त करता है, तो फिर वह स्थिति सुषुप्तिके 
बाद क्यों नहीं रहती ? इसका उत्तर इतना ही हे करि समाधि और gf 
यह होगा । योगसाधन करनेसे यह उच्च अवस्था प्राप्त होगी । अनायास 
प्राप्त होनेवाळी सुपुप्ति हे । प्रयत्नसे प्राप्त द्वोनेवाली समाधि और मुक्ति 
है, इसलिये उन अवस्थाओंमें यही ब्राह्मीस्थिति शाश्वत टिक सकती हे । 
साधक प्रयत्न करे ओर उन अवस्थाओं को प्राप्त करे । 


(१२ ) जाग्रति, ta, सुपुप्तिमें यह आत्मा कार्य करता हे इसीलिये 
इन अवस्थाओंसे भिन्न इस आत्मा का स्वरूप है, जो ( अव्यवहार्य: ) व्यव- 


< ३६ ) माण्डक्योपनिषद्‌ 


हारकी कक्षामें नहीं आता, ( प्रएज्चोपशमः ) इस प्रपञ्चको ब्रह्ममें लीन करता 
हे, ब्रह्मरूप बनाता है और ( शिवः ) कल्याण स्वरूप Û, अमंगल भाव इसमें 
नहीं हैं, तथा यह ( क्ष-द्वैतः ) एक हे, सबका एक आत्मा हे । इस तरह यह 
ओंकार आत्माका दर्शक है । सुपुप्तिमें यह आत्मा अपने रूपमें प्रवेश करता 
है। शुद्ध स्वरूपमें यह रहता हे । 

यद्व आत्माका स्वरूप है | जाग्रति, स्वप्न और सुपुप्तिमे कार्य करनेवाला 
आत्मा ही इन अवस्थाओंसे भिन्न हे और जो नित्य आनन्द स्वरूप हे । यही 
उस आत्माकी स्वरूपस्थिति हे जो सबको जानने योग्य हे | 

* हम कारोंसे अच्छे उपदेश सुनें, आंखोंसे अच्छे दृश्य देखें, स्थर सुदृढ 
शरीरसे जब तक आयु होगी तब तक दस IARI दित करते रहें । ? 

व्यक्तिं शान्ति हो, राष्ट्रमें शान्ति रहे और विश्वमें शान्ति स्थापित दवो. 


यहां माण्डूक्य उपानिषद समाप्त हुईं । 


“ भद्रं कर्णोभिः ? यह इस उपनिषदका शाल्तिमंत्र यहां पढना चाहिये । 
व्यक्तिसेँ शान्ति, राष्र शान्ति और विश्वमें शान्ति स्थापन द्वो | 


(३७) 


माण्डुक्य उपनिषदने 
क्या कहा ! 


माण्डूक्य उपनिषद्‌ ° आत्मा ? का स्वरूप बताने के लिये है | प्रथम ही उसने 
कहा है कि 


सबका आधार आत्मा 

“ जो यह सब दीखता हे, भूतकालमें जो था, वर्तमान काळमें जो है 
और भविष्यकालमें जो होगा, तथा इन तीनों कालोंके अतीत जो भी कुछ 
है वह सब्र एक ही तच्च हे, यही ब्रह्म, यही आत्मा और यही सब कुछ है।” 

“ जाग्रतीमें यही आत्मा कार्य करता हे, स्वप्नमें यही कल्पना करके नाना 
प्रकारके स्वप्न देखता हे ओर गाढनिद्रामें यही अपने रूपमें وه‎ रहता 
है | इन तीनों अवस्थाओंमें तीनों अनुभव लेनेकें कारण यह उन अवस्थाभंसे 
भिन्न है, अतः इसकी स्वरूप स्थिति तुर्या अवस्थोसे बतायी जाती हे । 
तथापि जाग्रत स्वप्न सुपुष्तिका अनुभव लेनेवाला यही है। ” 

“ यह आत्मा न रहा तो जाग्रति स्वप्न सुषुप्ति कुछ भी नहीं होगा । इसी 
लिये तीनों अवस्थाओंमें जो भी कुछ हे वह यही आएमा हे, यही ब्रह्म हे ऐसा 
कहा हे। ” 


ज्ञानसे क्या करना है! 
प्रत्येक मनुष्य जाम्रतिका अनुभव करता हे, स्वप्न और गाढनिद्राका भी अनुभव 
प्रत्येक मनुष्यको प्राप्त है | मनुष्य इसका विचार करे और समझे कि इन अवस्था- 
ओंमें यह मरा आत्मा ही कार्य कर रहा है । में ही इन तीनों अवस्थाओंमें कारय 
कर रहा हूँ । अर्थात्‌ मेरे आधार पर ये तीनों अवस्थाएं है | मेरे न रहनेसे इनमेंसे 
कोई अवस्था नहीं रहेगी । 


(३८) माण्डुक्योपनिषद 


अपने आत्माकी यह शाक्त दै जो जाग्रति स्वप्न और gh करती है और 
इनसे परकी अवस्थाका भी अनुभव ळेती है । 

जाग्रतिमे जितने भी कार्य व्यवहार हम करते हैं वे आत्माकी शाक्तेसे ही होते 
हैं। यही आत्मा इसी कारण सबका आधार डे । यह जो चाहता है वही यहां बनता 
डै। इस अपनी शक्ति को जानना मनुष्यके लिये अत्यंत आवश्यक है। इसका ज्ञान 
होनेसे मनुष्य अवनत नहीं होता । वह जानता है कि जाग्रत-स्वप्नके सव व्यवहार 
भेरी शक्तिसे होते हैं, यदि यह सत्य है, तो में यहां अच्छे ही विचार TT, अच्छे 
ही की कहगा और निःसंदेह अभ्युदय हो ऐसा ही यहां कार्य करूंगा। मेरी अरु" 
मतिके विना यहां कुछ भी नहीं बनेगा । किसी अन्यका अधिकार मैं यहां चलने 
नहीं दूंगा | 

इस तरहका सुदृढ संकल्प करनेसे इसका प्रभुत्व यहां स्थापित होगा । जो 
होनेके लिये ही यह ज्ञान कदा दे । इसीका नाम ° स्वराज्य * हे ۱ अपने ऊपर अपना 
प्रभुत्व रहना ही सच्चा स्वराज्य है । 


ज्ञानका फल 

“इ तरह अपने अन्दर अपना प्रभुत्व सिद्ध हुआ, तो و‎ अपनी सदिच्छासे 
अपनी शुभ कामनाओं की सुफलता प्राप्त करता है। प्रथम स्थानमें विरा: 
जता है, विश्वका नेता होता हे, अपने विचारसे विश्वको ब्यापता हे | अभ्युदय 
प्राप्त करता है, विभक्तो को मिला देता हे, ज्ञान परंपरा अविच्छिन्न चलाता है। 
इसके कुलमें कोई अज्ञानी न रहे ऐसा सुशिक्षाका प्रचार करता है, शोर सब 
कार्य यशस्वितासे सफळ सुफळ ओर निर्विध करता हे | 

समाज ऐसा बने कि हम कहीं भी जांय तो वहाँ अच्छी बातें सुने, अच्छे 
इस्य देखे, नीरोग और बलवान शरीर हो और उनसे श्रेष्ठोंकी सेवा होती 
रहे । व्यक्तिमे शान्ति, واه‎ शान्ति और विश्वमे शान्ति हो । ” 

यह इस माण्डूक्य उपनिषद्का सार है । और इसका ध्येय यह दै। पाठक इसको 
समझें, जानें, मनन करके जीवनमें लावे और कृतकृत्य बनें। 


ویر موی 


کی 


माण्डूक्य उपनिषद्‌ की 


विषयसूची 


१ भूमिका 

२ माण्डूक्य उपनिषद्का आशय 

३ विभिन्नताक्रा और एकत्त्वका अनुभव 
४ तुयावस्थामें एकत्व 

५ ज्ञानका विश्वव्यवहारपर परिणाम 
६ ज्ञानके १४ फल 

७ शिव और अद्वैत 

८ शान्ति मन्त्र 

९ माण्डुक्य उपनिषद्‌ 

१० तीनों कालोंमें एक आत्मा 

११ अचेतन और चेतन 

१२ व्यष्टि समष्टिमे एक जीवन 

१३ भात्माके चार. पाद 

१४ आत्माकी पहिली अवस्था “ जाम्रति '? 
१५ आत्माके सात अंग 

१६ AAR उन्नीस मुख 

१७ आत्माकी दूसरी अवस्था ° स्वप्न ?! 


पू, ३ 


१८ भात्माकी तीसरी अवस्था “ स॒पुप्ति त्राह्मीस्थिति ” २० 


१९ मानसचिकित्साका तत्त्व 
२० आात्माकी स्वरूपस्थिति 
२१ आत्माके पादोंका ओंकारकी मात्राओसे बोध 


(२६) 


(४०) 


२२ 
२३ 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
२९ 
३० 
३१ 


३२ 
रेरे 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ 


द्वन्द्व ओर युद्ध २६ 
अकारके संदेश २९ 
अड्‌ ( चित्र ) ३० 
उकारके मनन का फल ३१ 
समबुद्धि और समव्यवहार ३२ 
मानसचिकित्सा ३३ 
झान्तिमन्त्र ३५ | 
माण्डूक्य उपनिषद्ने क्या कहा ३७ 
सबका आधार आत्मा पद 
ज्ञानसे क्या करना है? टि 
ज्ञानका फल ३८ 
विषयसूची ३९ 
E ee 020 
> رهم‎ 
مه‎ ७ 
e 
€ “9 % 
च्छ ९७ ره‎ 
कर A E وک‎ 
2824 E > 
e २. 2 % 
CO 
७, % 
° <, र ८) ر‎ 
9 %%* ८% Ee 2 
2 %. ey ۹ २» 
4 4४७. ^ CON 7 e 
«,%, 4 % ४ "۵۲ و‎ श्र i 
१, ८, 9 و موه ره‎ 2 
ر رن 28 مه‎ e 
مه‎ ९ ८ 


| पि 
HOR व्याख्यान फाहयक 
| वेद जसा FEI साधन करनेका उत्तम मार्ग बताता है वैसा ही परमा- | 
अके साधनका भी उत्तम मार्ग बताता है | इसको जनताके सामने रखनेका 
काय वादेकव्याल्यान-मालासे किया जा रहा दे | यदि पाठक इन व्याख्यानों 
को पढ़ें गे ता उनका पता लग जायगा कि एक एक वेदका पद आर वाक्य | 
उत्तम व्यवहार उत्तम रीतिसे क्रिस तरह करना चांहिये. इसका बोध देता हे | 
आर वही परमाथक्रा साधन किस तरह करना चाहिये यह भी दर्शाता है | 
१ मधुच्छन्दा ऋषिका आश्िमें आदर्श पुरुषका दशेन। 
२ वेदिक अर्थव्यवस्था और स्वामित्वका सिद्धान्त | | 
३ अपना स्वराज्य | 
| ४ श्रेष्ठतम कर्म करनेकी शक्ति और खो घर्षोकी 
॥ पूर्ण दीर्घायु । | 
॥ ४ व्यक्तिवाद ओर समाजवाद | 
۱ ६ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 
॥ प्र्येक व्याख्यानका मूल्य ।2 ) छ; आने ओर पैकिंग समेत डा० 
o = ) दो आने हैं । 


| 99۲5۲۲5۲5۲ ۲ | 


इश उपानेपद्‌ मूल्य २ ) डा. व्य. ॥ ) 


ज 


۱ २ केन उपनिषद्‌ ,, १॥) ور‎ ॥) 

| ३ कठ उपनिषद्‌ ˆ ,, १॥) ,, ॥) ۱ 
8 प्रश्न उपनिषद्‌ ,, १॥) , ॥) | 

५ मुण्डक उपनिषद्‌ ,, १॥) » ॥) 


६ माण्डूक्य उपनिषद्‌, ॥) ,, 2) 
| मन्त्री- स्वाध्याय-मण्डळ, किला-पारडी, ( जि. सूरत) ۱ 
رصح تحت هط‎ ASP 


AF और प्रकाशक- भारत मुद्रणालय, किल्ला-पारडी, ( जि. सूरत ) 


